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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


विलक्षण सन्त, 
विलक्षण वाणी 


[ परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजके प्रेरणाप्रद वचन ] 


°मै लोगौको भगवानूकी ओर लगानेके लिये आया दू, 
अपनी ओके लगानेके लिये नढीं। 





त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 


त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 











संकलन तथा सम्पादन- 
राजेन्द्र कुमार धवन 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


| विलक्षण सन्त, विलक्षण वाणी | 


तत्त्वज्ञ, जीवन्मुक्त, भगवत्परेमी महापुरुष दो प्रकारके होते है--१) अवधूत कोटिके ओर २) आचार्य 
कोटिके। अवधूत कोटिके महापुरुष तो अवधूतोके लिये ही आदर्श होते हैँ, सम्पूर्ण मनुष्योके लिये 
नहीं । परन्तु आचार्य कोटिके महापुरुष सम्पूर्णं मनुष्योके लिये आदर्श होते हैँ । परमश्रद्धेय स्वामीजी 
श्रीरामसुखदासजी महाराज आचार्य कोटिके महापुरुष थे। इसलिये उनकी साधारण-से-साधारण क्रिया 
भी दूसरोके लिये आदर्श होती थी। उदाहरणार्थ, अनेक लोग अपनी वसीयत लिखा करते हैँ, जो 
केवल उन्दीके लिये (व्यक्तिगत) उपयोगी होती है; परन्तु श्रीस्वामीजी महाराजने जो वसीयत लिखवायी, 
वह मनुष्यमात्रके लिये उपयोगी, कल्याणकारक हो गयी ! जब वसीयत लिखी जा रही थी, तब श्रीस्वामीजी 
महाराजने मुञ्चसे कहा था कि 'साधारण-से-साधारण कोटं भी कार्य क्यों न हो, उसको करनेमे भी 
यह ख्याल रखना चाहिये कि इससे दूसरोंको भी लाभ हो। इसलिये वसीयत जेसी चीजमें भी यह 
ख्याल रखना चाहिये कि इससे भी पटृनेवालेको लाभ हो जाय'। 

श्रीस्वामीजी महाराजके भीतर एक ही लगन थी कि लोगोंका जल्दी-से-जल्दी कैसे कल्याण 
हो। एक प्रबचनमें उन्होने कहा था-- 

" आप ऊंचे बन जाये, महात्मा बन जाये, संसारमें आपकी कीर्तिं हो जाय, आपके दर्शनसे लोगोंका 
कल्याण हो जाय-एेसा मे चाहता हूँ, इसीलिये ये बातें कहता हूँ ।' (१.२.९९, प्रातः ९, गोंधीधाम) । 

मनुष्यके कल्याणमें खास बाधा है--अपने शरीरसे मोह अर्थात्‌ शरीरको “में ' ओर “मेरा' मानना। 
इस बाधाको दूर करनेके लिये श्रीस्वामीजी महाराजने आजीवन व्यक्तिपूजाका निषेध किया ओर लोगोको 
जडतासे हकर भगवान्मे लगानेका प्रयत्न किया। 

यहाँ श्रीस्वामीजी महाराजके एेसे प्रवचनों आदिका संकलन दिया जा रहा ठै, जो साधकमात्रके 
लिये अत्यन्त प्रेरणाप्रद हैं| 

सन्‌ १९८० कौ बात है । जोधपुरके किसी व्यक्तिने क्िपकर अपने कैमरेसे श्रीस्वामीजी महाराजका 
चित्र खींच लिया। उसने उस चित्रको करई प्रतिर्यं नना दीं ओर उनका प्रचार करने लगा। प्रचार 
इतना बट्‌ गया कि श्रीस्वामीजी महाराजका वह चित्र बडे आकारमें जोधपुरके ' गंगश्यामजीके मन्दिर 
मे लगा दिया गया। जब श्रीस्वामीजी महाराज वृन्दावनमें विराज रहे थे, तब उन्हें इस बातकौ सूचना 
मिली । सूचना मिलनेपर श्रीस्वामीजी महाराजको बड़ी पीड़ा हुई ओर उन्होने तत्काल इससे जुडे व्यक्तियोको 
कड शब्दोमे एक पत्र लिखवाकर भेजा- 

॥ श्रीहरिः ॥ 

सम्मान्य... 

सप्रेम राम-राम। 

परमपूज्य श्रीस्वामीजी महाराजने जोधपुरके मन्दिरमे अपना चित्र लगाये जानेकी बातपर जो विचार 
प्रकट किये है, वे उनकी प्रेरणासे आपको लिखे जा रहे रै - 

"जोधपुरके गंगश्यामजीके मन्दिरमे मेरे हाड़-मांसके अपवित्र शरीरका चित्र लगानेकी बातसे मेरा 


क 
हृदय जल रहा है! समञ्में नहीं आता कि आपलोग मेरा हृदय क्यों जला रहे दै ? मैने किसीको दुःख 
नहीं दिया, फिर मेरे अन्तरको चोट क्यों पर्हुचा रहे हें ? मुड्धे इतना दुःख क्यों दे रहे दै ? सेठजी ओर 
भाईंजीके जानेका भी मुदे इतना दुःख नहीं हुआ, जितना दुःख मन्दिरमे मेरा चित्र लगाकर आपलोग 
मुद्ध दे रहे है। मैने आपका क्या लिगाड़ा है? एक साधुपर भी आपलोगोंको दया नहीं आती! कितने 
निर्दय कसाईं हो! मुञ्म निर्बलकौ इस प्रकार निर्मम हत्या मत करो। इस भयंकर पापसे बचो। मनुष्यकी 
हत्या करनेकी अपेक्षा उसके सिद्धान्तकौ हत्या करना बहुत भयंकर पाप है। अच्छे-अच्छे पुरुषोने अपने 
प्राण छोड दिये, पर सिद्धान्त नहीं छोड़ा।' 

“जिसने छिपकर मेरा चित्र लिया अथवा बनाया है, उसने महान्‌ घातक पाप किया हे। चित्र 
बनाकर ओर उसकी बिक्रीसे रुपये कमाकर नरकोंकी तैयारी क्यों कर रहे हो ? नरकोंकी टोली क्यों 
बना रहे हो 2 आपलोगोंकी क्या दशा होगी? “मह से खाओगै, करनी से निकलेगा! (कर्हि मोहकस 
नर अघ नाना। स्वारथ रत परलोक नसाना॥* ओर तो मेरे पास कोटं बल नहीं है। अधिक हुआ 
तो जोधपुर नहीं आऊगा।! 

"मनुष्यका शरीर तो हाड़-मांसमय, अपवित्र हे। उसे भोजन कराओ तो मल बनकर निकलता 
हे। गंगाजल पिला तो मूत्र बनकर निकलता है। यह मल-मूत्र बनानेकी फेक्टरी ही तो है। भगवान्‌के 
मन्दिरमे एेसे हाड़-मांसके अपवित्र पुतलेका चित्र रखना महान्‌ अपराध हे। शीघ्रातिशीघ चित्र हटाकर, 
उसे नष्ट करके इस भयंकर पापसे बचो। अन्यथा आपलोग अनिष्टसे बच नहीं सकते। इससे आपलोगोंका 
केसे कल्याण हो सकता हे! मुञ्चे जूते भले ही मार लो, कैद भले ही करवा दो, पर मेरा चित्र मन्दिरसे 
तुरन्त हटवा दो। मेरे सिद्धान्तकी हत्या मत करो।' 


शोष भगवत्कृपा। 


दिनांक १५.३.१९८० आपका- 


म११११११११११०००००१०१० 


इसके साथ ही श्रीस्वामीजी महाराजने "आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर! के नाम भी एक 
पत्र भेजा- 
॥ श्रीहरिः ॥ 
सम्मान्य महोदय, 
सप्रेम रामराम, 


निवेदन है कि जोधपुरके गंगश्यामजीके मन्दिरमे परमपूज्य स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजका 
चित्र लगाया गया है, जो पृज्यश्री स्वामीजी महाराजकौ इच्छाके सर्वथा विरुद्ध है। भगवान्‌के मन्दिरमें 
हाड-मांसके अपवित्र पुतलेका चित्र लगाना अपराध है एवं पूज्यश्री स्वामीजी महाराजके सिद्धान्तसे 
सर्वथा विरुद्ध है। अतः उनकी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि शीघ्र ही मन्दिरसे उनका चित्र हटवाकर 
उनके सिद्धान्तको रक्षा कौ जाय। उनके सिद्धान्तका हनन करके उन्हे दुःख न पहुंचाया जाय। 


शोष भगवत्कृपा। 


दिनांक १५.३.१९८० आपका- 


म१११११११११११११११०० 


र 


दूसरे दिन (१६.३.१९८० को) प्रातः श्रीस्वामीजी महाराजने मुञ्जसे कहा कि "मेरेको साफ दीखता 
हे कि वे लोग नरकोमें जा रहे है! दो-तीन दिनसे जब में नित्यकर्ममें बेठता हूं तो बड़ी जोरसे हलचल 
होती हे। इससे एेसा लगता है कि भगवानूकी इच्छा हे कि मेँ जोधपुर जाऊं । एक बार वर्ह जाकर 
मनकी निकाल आऊँ!' शीघ्र ही श्रीस्वामीजी महाराजका जोधपुर जानेका कार्यक्रम बन गया। दिनांक 
२०.३.१९८० को श्रीस्वामीजी महाराज जोधपुर पधारे । वर्ह जाकर श्रीस्वामीजी महाराजने सत्संगकी 
घोषणा करवायी । हजारो लोग श्रीस्वामीजी महाराजका प्रवचन सुनने पहुंचे । श्रीस्वामीजी महाराजने प्रवचनमें 
अपना चित्र रखनेवालौको घोर भर्त्सना को ओर कहा कि जिसने भी मेरा चित्र रखा है, उसे वह 
यहं लाकर दे। लगभग अस्सीसे अधिक चित्र जमा हो गये। उन सब चित्रको इकदा करके उसमें 
आग लगा दी गयी। 

श्रीस्वामीजी महाराजने जोधपुरमे जो मार्मिक प्रवचन दिये, उनमेसे दो प्रवचन यहाँ दिये जाते 
है 

(१९) 


सच्विदानन्द पूर्णब्रहम परमात्माको ओर सन्त-महात्माओंको सादर अभिवादन कर आपलोगोके सामने 
अपने दुःखकी बात कहनेके लिये आया हूं। वह आप मानें अथवा न मानें, यह मेरे हाथकी बात 
नहीं । परन्तु मे अपना दुःख हल्का कर लं, इसलिये आया हूं। कम-से-कम आप ध्यान देकर सुनें । 

म नचपनसे ही साधु आश्रमम हूं। कई तरहक घटनां मेरे साथ घटी हैँ। मेरेको कब-कब 
दुःख हुआ है, कैसे-कैसे दुःख हुआ है-इसपर मेने विचार किया है। विचार करनेपर मेरे सामने 
एेसे चार अवसर आये, जिनमें मेरेको विशेष दुःख हुआ। परन्तु उन चारोकी अपेक्षा भी अभी वृन्दावनमें 
मैने जो बात सुनी, उस बातसे मेरेको ज्यादा दुःख हुआ। यह बात मँ जानता हू मानता हूं! कहता 
हू सुनता हू, पठता हूँ ओर विचार भी करता हूँ कि आदमीको दुःख नहीं होना चाहिये। दुःख 
दूर करनेकौ क्या-क्या बातें हैँ, एेसी बहुत-सी बातें भी मैने पदी ओर समञ्ली हैँ तथा उनको कामें 
भी लाया है। उन बातँसे किंचिन्मात्र भी दुःख नहीं रह सकता, दुःख मिट सकता है ओर मिटा 
भी हे। इतना माननेपर भी अबकी बार मेरेको घोर दुःख हुआ है! उसका क्या कारण है? वह 
सब आपलोगोके सामने कहनेका मन नहीं करता। परन्तु थोडी-सी बात भै कह दुं 

मेरा दुःख मेरा व्यक्तिगत नहीं हे। मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी-इस बातको लेकर 
बिल्कुल दुःख नहीं हे। परन्तु हमारे भाट्योंकी, बहनोंकी क्या दशा होगी- इस बातको लेकर दुःख 
है! उस दुःखको, जलनको आप कृपा करके मिटाओ तो मिट सकती है। इसीलिये मै अपना कर्तव्य 
समञ्लकर यहां आया हूँ कि आपलोगौके सामने अपने मनक भाप निकाल दू अपने मनका दुःख 
प्रकट कर दूं। नीतिमे एेसा आता हे कि किसीके मनमें दुःख हो तो उसको अपने पृज्यजनके सामने 
अथवा अपनी प्रिय स्त्रीके सामने अथवा विश्वासपात्र सेवकके सामने कह दे ओर मन हल्का कर 
ले। आपलोग हमारे मित्र हैँ, स्नेह रखनेवाले है, इसलिये आपलोगोको कहकर मै अपना मन हल्का 
कर लू। 

जोधपुरको गै संवत्‌ १९७२ (सन्‌ १९१५)-से जानता हूं। उस समय चातुर्मासमें मै यहाँ था। 
परन्तु आपलोगोके सामने इतना विशेषरूपसे सम्पर्कमें नहीं आया। संवत्‌ २००८ (सन्‌ १९५१) -में मैने 
य्ह पहली बार चातुर्मास किया। उसके बाद जोधपुरसे मेरा विशेष सम्पर्क रहा है। आप यह जानते 


र्ठ 
हैँ कि मेँ चरण नहीं द्ुआता। व्याख्यान देते हए ऊँचा आसन ग्रहण करनेमें भी मेरेको संकोच होता 
हे। ' न्यातके नौहर ' (जोधपुर) -मे व्याख्यान देते समय जब पाटा देकर मेरेको ऊपर बेठाते तो मँ 
किसी-न-किसीको अपने पास ऊपर बेटाता, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो! अकेले ऊपर बेठनेमें 
मेरेको शर्म आती हे। म शरीरको पुजवाना नहीं चाहता हूं। मै यह नहीं कहता कि मेँ विरक्त हूः 
त्यागी हू; परन्तु शरीरको पुजवाना मै अच्छा नहीं समञ्चता, खराब समञ्ञता हूँ । इससे जीवका कल्याण 
नहीं होता। 
मे जो ये बातें बता रहा हूं, ये केवल मेरी व्यक्तिगत बातें है। मेरा दूसरोपर बिलकुल आक्षेप 
नहीं हे। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि दूसरे आदमीको सामने न रखें । मेरी बात मेरेतक 
ही सीमित रखें कि यह अपनी बात कह रहा है, अपना दुःख दूर करना चाहता है; इसके ऊपर 
हम दया करं । अतः मेरे ऊपर आप दया करे, बाकौ आप जैसा करं, आपकौ मरजी! मेँ अपनी 
व्यक्तिगत बात कहता हूं। मैने यह सिद्धान्त मान रखा है कि शरीर पूजनीय नहीं है। रामायणमें 
आया है- 
चिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥ 
(मानस, किष्किन्धा° ११। २) 
इस शरीरको अति अधम बताया गया है। अधम क्यों बताया है? इसकी ज्यादा व्याख्या तो 
मे नहीं करता, पर थोडी करता हूं। यह शरीर क्या है-इसको आप देखें । इसको बहिया-से-बढिया 
भोजन, भगवान्‌का प्रसाद दे दो, यह उसे विष्ठा बना देगा! ओर गंगाजल-जैसा बढिया जल पिला 
दो, यह उसे मूत्र बना देगा! तो यह शरीर टद्ी-पेश्ाब बनानेकी एक मशीन है, एक फैक्टरी दै! 
जबतक इस शरीरमें प्राण हैँ, तवबतक इससे मल-मूत्र बनते हँ । मर जानेके बाद, चाहे माता-पिताका 
शरीर हो, चाहे गुरुका शरीर हो, उसको द्ूनेके बाद कपडोंसहित स्नान करना पडता ह ! इतना मलिन 
है यह। एेसे शरीरकौ पूजा करनी दीक है क्या? 


आदर-निरादर, मान-अपमान आदिको इच्छा !शरीर' को लेकर होती है ओर जीवित-अवस्थामें 
निन्दा-स्तुति, यश, प्रशंसा आदिकौ इच्छा तथा मरनेके बाद कीर्तिकौ इच्छा !नाम' को लेकर होती 
है। शरीर ओर नाम दोनों ही नाशवान्‌ है। इनके मोहमें फसा हुआ आदमी अपना कल्याण कभी 
नहीं कर सकता-- यह शास्त्रोका, सन्त-महात्माओंका सिद्धान्त है। कारण कि शरीर (रूप) ओर नाम 
ही संसार है। इससे ही हमें मुक्ति पाना है, दुटकारा पाना हे। इसलिये मनुष्यको चाहिये कि कम 
से-कम अपने शरीरका पूजन न करवाये, शरीरका उपासक न बने। यह शरीर ही पूजनीय है- 
यह असुरराज विरोचनका मत है (छान्दोग्योपनिषद्‌ ८। ८। ४) । अतः शरीरकौ उपासना करना राक्षसोका 
मत है, सजनोंका मत नहीं है, साधुओंका मत तो है ही नहीं। सिद्ध तो मान ही नहीं सकते; 
क्योकि वे गुणातीत होते हैँ । वे शरीरके मोहमे नहीं फसते। 

शरीरमें तो प्राण रहते हैँ, पर शरीरका चित्र निष्प्राण होता है, मुर्दा होता है। उस चित्रको घरमें 
रखना, उसका आदर करना, उसको पूजा करना कर्टांतक उचित है? आप जरा विचार करे। ये 
वाते मेँ मेरे लिये कहता हूँ ओरोके लिये नहीं । मेँ इस विषयका विशेष विवेचन नहीं करना चाहता। 
मेरेको संकोच होता है। परन्तु आफत आ गयी, इसलिये कहना पडता है। आप बहुत बड़ा अन्याय 
करते हैँ। कम-से-कम, कम-से-कम इससे मेरेको दुःख होता है! मेरी उग्रम इतना दुःख पहले 
हुआ हो, हदयमें इतनी जलन हुई हो, मुले याद नहीं है! इसका पाप उसको लगेगा, जिसने मेरा 


८५ 
चित्र उतारा है, जिसने इसके लिये प्रेरणा कौ है। दूसरा, उसको पाप लगेगा, जो इस चित्रका प्रचार 
कर रहे है, रुपया ले-लेकर बेच रहे है। 


एक वाक्य आता है--"प्रतिष्ठा सूकरीविष्ठा' (नारदपरिव्राजक ० ५) प्रतिष्ठा सूअरको विष्ठाके समान 
है '। सूअर मनुष्योंकौ विष्ठा खाता हे, इसलिये सूअरक विष्ठा 'विष्ठाको भी विष्ठा' हई ! शरीर विष्ठा 
पैदा करनैकौ फेक्टरी है, इसलिये शरीरका चित्र विष्ठाकौ भी विष्ठा है! जड्से भी जड़ ठै! महान्‌ 
नीच चीज है! उस चित्रका पूजन करके आप भला चाहते हैँ 2 उसमें आपका भला नहीं है। इस 
बातकौ मेरे भीतर जलन है। इसलिये आप कृपा करे, जिनके पास मेरे चित्रो, वे सब चित्र लाकर 
मेरेको दे दें। मँ रुपये रखनेवालेसे प्रार्थना करके उनका रुपया दिला दूँगा। 


मेने विचार किया कि सभामें करूंगा कि भाई, मैने आपका क्या कसूर किया ठै, आपको मैने 
क्या दुःख दिया है, मैने कौन-सा अपराध किया है, जिसका दण्ड मेरेको दिया जा रहा है? अगर 
मेरे द्वारा आपका कोई कसूर हुआ हो तो मेँ इतने आदमियोके सामने दण्डवत्‌ करके माफी माँग 
सकता हूं! आपके चरण छ्ूकर नमस्कार कर सकता हूं! एसा करनेमे मेरेको शर्म नहीं आती। परन्तु 
मेरी जानकारीमें मेने कोई अपराध किया न्ही। भूलमें हो गया हो तो माफी मोग लेता हूं। आप 
सब भाई-बहन मेरेको माफी दे दें। परन्तु मेरेको एेसा दुःख न दें, इतनी कृपा आप करें। 

मे मानता हूं ओर जानता भी हूं कि आप सेवा करना चाहते हैँ, आपका भाव सेवा करनेका 
है। आपमें दिखावरीपन नहीं है। पर आप भूलसे यह अपराध कर रहे हैँ। एक "पाप होता है, 
एक अपराध! होता है। दूसरेकौ हत्या करना, चोरी करना आदि "पाप" कहलाते है, ओर किसीके 
अन्तःकरणको ठेस परहंचाना, दुःख देना "अपराध" कहलाता है । "पाप' तो दण्ड भोगनेसे, नरक भोगनेसे, 
चौरासी लाख योनियं भोगनेसे दूर हो जायगा, पर “अपराध! दूर होना मुश्किल है! अपराध दण्डसे 
दूर नहीं होता, प्रत्युत जिसका अपराध किया है, वही माफ करे तो दूर हो सकता है। मैने सन्त- 
महात्माओंसे सुना है कि पापीकी मुक्ति तो हो सकती दै, पर जबतक कर्जा देनेवाला माफ न कर 
दे, तबतक कर्जदारकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिये मैने बहुत नार कहा टै कि संसारम मकि 
समान कोर्द भी हमारा हित करनेवाला नहीं है। माँ जन्म देती है। छोटे-से-छोटा ओर बडे-से-बडा 
काम माँ करती है। इसलिये सबसे पहले मँ पूजनीय होती टै । उपनिषदोमे पदाई पूरी करनेके बाद 
गुरु शिष्योको शिक्षा देते हए सबसे पहले मोका नाम लेते है 


“ मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव ।' 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ १। १९) 
“तुम मातामें देवनुद्धि रखनेवाले बनो, पितामें देवबुद्धि रखनेवाले बनो, आचार्यमें देवलुद्धि 
रखनेवाले बनो, अतिथिमें देवनुद्धि रखनेवाले बनो ।' 


उस मोका कितना अपराध हमने किया है, इसकौ गिनती नहीं है! माकी सेवा करके उसका 
सन-का-सन कर्जा हम उतार दे, यह असम्भव है। परन्तु मोंको प्रसन्नता ले लँ तो सब कर्जा माफ 
हो जाता है। कितनी सुगम बात है! मकि हाथका बनाया हुआ भोजन कर लो, उसके चरणे गिर 
जाओ, उसका कहना मान लो तो इतनेमे माँ प्रसन्न हो जायगी, आशीर्वाद देने लगेगी । इतनेसे मातृतऋण 
चुक जाता हे, नहीं तो जहाँ जाओ, मांका ऋण रहेगा। अतः अपराधका दण्ड बड़ा होता है। 

मेरे मनमें यह बात आयी कि लोगौने भूलसे यह अपराध किया है, दुःख देनेके लिये नहीं 
किया है। कोई मेरेको दुःख देना चाहता है-एेसा मेरी दृष्टम नहीं दीखता। कोई दुःख देना चाहता 
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हो तो मेरेको पता भी नहीं है। मँ अपनी दृष्टिकी नात ही कह सकता दहूँ। शरीरका चित्र लेकर 
आप लाभ लेना चाहते हैँ, यह कितनी बुरी बात है! इस विषयमे एक व्यक्तिकौ बात विशेषतासे 
सुनी है, दूसरोको इतनी नहीं सुनी है। वह आज यहाँ नहीं है, एेसा मैने सुना है। दो बडे अपराधी 
है-एक तो वह, जिसने छ्िपकर मेरा चित्र उतारा, ओर दूसरा वह, जिसने उसका प्रचार किया। 
भगवान्‌का मन्दिर दिव्य देश माना जाता हे। उस दिव्य देशम मैला पेदा करनेको मज्ञीन ( शरीर )- 
का चित्र रख देना कितनी बुरी बात है! मेरेको बड़ा दुःख हुआ कि भाईलोग यह क्या कर रहे 
हें! भाई बहन भगवान्‌के दर्शन करने मन्दिरमे जार्यँ ओर उनके सामने मैलेकी मशीनका चित्र रख 
दिया जाय! क्या उन लोगोने सोचा है कि क्या दशा होगी? उनकी इस बातको लेकर मेरेको जलन 
होती है! अन गै कहता हू कि जिनके भी पास चित्र हो, वे सन लाकर हमारेको दे दं ओर 
अपना-अपना पैसा ले लेँ। आपका नुकसान नहीं होना चाहिये। फिर आगेसे एेसी चेष्टा बिल्कुल 
न करं। चित्रको लेकर आप पैसा पैदा करते हैँ! कितने दुःखकौ बात है। 


पैसोके विषयमे एक बात याद आ गयी। आपको समञ्चा दू यह मेरी शक्तिसे बाहरकौ बात 
है। मैने मान रखा है, पद रखा है, सुन रखा है कि संसारमें रदी-से-रदी चीज पैसा है। एसी 
रदी चीज कोई नहीं हे। मैला भी, कूडा-करकट भी, विष्ठा भी, पेशाब भी इतनी खराब चीज नहीं 
है। वह पसा जिनके मनमें ऊँचा स्थान पा गया, उसका उद्धार होना मुश्किल दै! गीताने कहा है 
कि जो भोग तथा ेश्वर्यमें आसक्त है, उन मनुष्योंकी परमात्मामें एक निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती-- 


भोगे शर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌। 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते॥ 
(गीता २। ४४) 


तात्पर्य है कि जिनका मन सुखभोगमें तथा धनादि पदार्थोका संग्रह करनेमें ही लगा हुआ है, 
वे 'मेरेको परमात्माका ही दर्शन करना है, परमात्माको ही प्राप्त करना है'-एेसा दृढ निश्चय भी 
नहीं कर सकते। उन पैसोके मोहमें आकर आप ल्यूठ, कपट, बेर्ईदमानी, छल, अभक्ष्य-भक्षण, ल्लैक- 
मार्किट, इन्कम-टैक्सको चोरी, सेल्स-टेक्सकौ चोरी आदि कितने-कितने अनर्थं करते हो! यह मँ 
आपपर दोषारोपण करनेके लिये नहीं कह रहा हूं, प्रत्युत आप निर्दोष हो जायं, इस भावसे कहता 
हूं। म सरलतासे आपलोगोके सामने प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। मँ गुरु बनकर उपदेश नहीं 
देता हू, प्रत्युत सलाह देता हूं। आप मानेगे तो बडी कृपा होगी। 

एक विधि-वाक्य होता टै, एक निषेध-वाक्य होता है। एेसा करो, जप करो, ध्यान करो, दान 
करो, तीर्थं करो, व्रत करो-यह विधि-वाक्य है। एेसा मत करो-यह निषेध-वाक्य है। विधि-वाक्य 
नहीं मानँगे तो हम उससे होनेवाले लाभसे वंचित रह जायेगे। परन्तु निषेध-वाक्य नहीं मानेगे तो 
हमे दण्ड होगा। इसलिये माता, पिता, गुरु आदि जिस बातका निषेध करे, उसको नहीं करना चाहिये । 
इस विषयमे मैने अध्ययन किया है, एकान्तमें बैठकर विचार कियादहै, खोज को है कि निषिद्ध 
कर्मोका सर्वथा त्याग कर दे तो कल्याण हो जायगा। साधन करते हुए भी अपनी अवस्था ऊंची 
नहीं दीखती- इसके मुख्य कारणोमें एक मुख्य कारण यह भी है कि निषिद्ध आचरणोंका त्याग 
नहीं करते। विहित ओर निषिद्ध दोनों आचरण करते हैँ । ये दोनों आचरण किसके द्वारा नहीं होते ? 
अर्थात्‌ सबके द्वारा होते दै । कसाई-से-कसाई, उाकू-से-डाकू भी विहित आचरण न करे-एेसी बात 
नहीं हे। कसाईके हदये भी दया होती है । वह अपने बाल-बच्चोकौ हत्या नहीं करता, प्रत्युत उनका 
पालन करता है । तात्पर्य है कि दुर्गुण-दुराचारोंका तो सर्वथा त्याग हो सकता है, पर सदगुण-सदाचारोका 
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सर्वथा त्याग हो ही नहीं सकता। सदगुण-सदाचारोंसे उतना लाभ नहीं होगा, जितना दुर्गण-दुराचारोके 
त्यागसे होगा। पापोके, अपराधके, अन्यायके त्यागमें बड़ा भारी बल है। 

तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुक्ख। 
तुलसी पातक हरत दै, देखत उसको मुक्ख ॥ 
जो तनसे, मनसे, वचनसे, धनसे, विद्यासे, बुद्धिसे, अधिकारसे, योग्यतासे दूसरेको दुःख नहीं 
देता, वह इतना पवित्र हो जाता है कि उसका दर्शन करनेसे पाप दूर हो जाते हं! यह बात जल्दी 
समञ्में नहीं आती! बहुत-से भाई-बहनोने समङ् रखा है कि भजन-ध्यान करनेसे बड़ा लाभ होता 
हे, ओर यह सच्ची बात है, मँ ्ूठ नहीं कहता हूँ । परन्तु पापोँसे, अन्यायसे, दूसरोके मनके विरुद्ध 
आचरण करनेसे जो पाप लगता है, उससे छुटकारा नहीं होता। इसलिये ठेसा करनेवाले ऊंची स्थितिका 
प्रत्यक्षमे अनुभव न कर सकते है, न करेगे। 


जिस बातका निषेध किया जाय, उसको बिल्कुल मत करो। करनेमें तो जोर आता है, पर 
न करनेमें क्या जोर आता है? नहीं करेगे-इसमें न पैसोँकौ जरूरत है, न बलकौ जरूरत है, न 
विद्याकौ जरूरत है, न योग्यताकी जरूरत है। इस तरफ आप ध्यान दें । शायद आपके मनमें यह 
बात हो कि हम स्वामीजीका दर्शन करे। अगर चित्र न हो तो किसका दर्शन करें? मँ कहता हूं 
कि एेसे दर्शनसे आपको लाभ नहीं होगा। अगर दर्शन न करं तो आपको क्या बाधा होती है? 
दर्शन करना हो तो सूर्य भगवान्‌का दर्शन कर । इससे अन्तःकरण पवित्र होगा। सूर्यका दर्शन करनेसे 
नीरोगता आती है-एेसा शास्त्र भी कहते हैँ ओर प्राकृत चिकित्सावाले भी कहते हैँ । प्रत्यक्षे सूर्यके 
समान न कोई हुआ है, न कोई है। भगवान्‌का जो देश्वर्य, विभूति प्रकटमें हे, उनमें सूर्य सबसे 
बढृकर है। करई लोग सूर्यका दर्शन किये बिना भोजन नहीं करते। यदि दर्शन नहीं होते तो भूखे 
रहते हँ ओर दूसरे दिन दर्शन करके भोजन करते हैँ। 


अपने माता-पिताको, गुरुजनोंकी सेवा करो। उनको सेवा करो नहीं, उनका कहना मानो नहीं, 
कोरा चित्र (फोटो ) पासे रखो तो यह उनका महान्‌ अपमान, तिरस्कार है! चित्र रखनेसे माता- 
पिताको क्या लाभ होगा? उनकौ आज्ञाका पालन करनेके समान दूसरी कोई सेवा नहीं है--^अग्या 
सम न सुसाहिन सेवा” (मानस, अयोध्या° ३०१। २) । वास्तवमें उनके कहनेके अनुसार अपना जीवन 
बनाओ। चित्र रखना हो तो भगवान्‌का चित्र रखो ओर उसके दर्शन करो; क्योकि सर्वव्यापी भगवान्‌ 
उस चित्रम भी परिपूर्ण हे, विद्यमान हैँ । भगवान्‌ सब जगह हैँ तो चित्रमे, मूर्तिमिं भी है। 

सन्त-महात्माओंने अपने सिद्धान्तके आगे शरीरको कुछ नहीं समड्ा। ईसाने क्रोंसपर चद्ना स्वीकार 
कर लिया, पर अपने सिद्धान्तका नाश नहीं होने दिया। मंसूरने सूलीपर चदढना स्वीकार कर लिया, 
पर अपने सिद्धान्तसे टस-से-मस नहीं हुआ। कारण कि सन्तोंको अपना सिद्धान्त जितना प्यारा होता 
हे, उतने अपने प्राण भी प्यारे नहीं होते। जिस सिद्धान्तसे दुनियाका कल्याण होता है, उसकी हत्या 
करना कितना बढा पाप हे! मनुष्यकौ हत्यासे बढा पाप हे! जीवोंका कल्याण सिद्धान्तसे होता ठे, 
शरीरसे नहीं । शरीरके द्वारा सिद्धान्तका विवेचन किया जा सकता है। विवेचनसे विवेक मुख्य होता 
है। विवेक बुद्धिसे भी परेको चीज है। विवेक बुद्धिम आता है, उत्पन्न नहीं होता। उस विवेकको 
लेकर ही मनुष्यशरीरको महिमा हे। 


विवेक कर्मोका फल नहीं है । अगर विवेकको शुभ कर्मोका फल मानँ तो वे शुभ कर्म बिना 
विवेकके केसे हुए? शुभ कर्मोसे पहले विवेककौ आवश्यकता है । इसलिये विवेक कर्मजन्य, उद्योगजन्य 
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अथवा बुद्धिजन्य नहीं है। विवेक केवल भगवत्कृपासे प्राप्त होता हे। उस विवेकके द्वारा सार-असार, 
नित्य-अनित्य, सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्य आदिका ज्ञान होता है। जैसे बिजली बल्बमें आती है, 
एेसे ही विवेक बुद्धिम आता है। गीतामें प्रकृति ओर पुरुषको अनादि कहा गया है--' प्रकृतिं पुरुषं 
चेव विद्धयनादी उभावपि" (गीता १३। १९) । जसे प्रकृति ओर पुरुष अनादि हैँ, एेसे ही उनके भेदका 
ज्ञान अर्थात्‌ विवेक भी अनादि टै। वह विवेक भगवानूने मनुष्यमात्रको दिया है। पशु, पक्षी, लता, 
वृक्ष आदिमे भी विवेक दै। बेल वृक्ष, दीवार आदिकी तरफ जहाँ जगह मिलती है, उधर चली 
जाती है। यह उसमें विवेक है। पशु अपने लिये हानिकारक वस्तुओंका नहीं खाता। ऊट कितना 
ही भूखा हो, आक नहीं खायेगा। पर बकरी आक खा लेगी। इस प्रकार उनमें शरीर-निर्वाहका 
विवेक तो है, पर उनमें बह विवेक नहीं है, जिससे वे अपना ओर दूसरेका कल्याण कर सकै। 
मनुष्यको भगवान्‌ने इतना विलक्षण विवेक दिया है कि उस विवेकको काममें लेकर वह अनन्त ब्रह्माण्डोंकौ 
रचना करनेवाले भगवान्‌को भी नाच नचा सकता है-- “ताहि अहीर की छोहरिर्यां छलिया भरि छाछ 
यै नाच नचाव भगवानूको भी अपने वशम कर सकता है--“ैतो ह्रं भगतन का दास, भगत मेरे 
मुकुटमणि इतनी विलक्षण शक्ति भगवानूने मनुष्यको दी है! परन्तु उस विवेक-शक्तिका दुरुपयोग 
करके मनुष्य निषिद्ध कर्मोमिं लगकर अपना महान्‌ पतन कर लेता है! कितनी खराब बात हे! रामायणमें 
दुष्ट व्यक्तिकी बात बतायी-- 


लयरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताहू सों॥ 
(मानस, उत्तर० ३९। ३) 

बिना कारण सबसे वैर करना ओर जो भलाई करता है, उसके साथ भी बुराई करना--यह 
दुष्ट-शिरोमणिके लक्षण है । 

आप विचार करे, विवेक यह नहीं कहता कि शरीर बदढिया है, उसका चित्र बहिया है अथवा 
उसकी पूजा बढिया है। जो लोग मूर्तिपूजाका निषेध करते हैँ, वे समञ्लते नहीं । जो शरीरको सजाते 
है, मकानको सजाते है, सुन्दर सुन्दर शगार करते हँ, वे मूर्तिपूजा करते हे । परन्तु जो भगवान्‌के 
मन्दिरमे जाते हे, वे मूर्तिपूजा नहीं करते, प्रत्युत भगवानूकौ पूजा करते दैँ। वे ये नहीं कहते कि 
हे पत्थर-देव। तुम बड अच्छे हो, तुम अमुक पहाड्मेंसे निकले हो, तुम्हें अमुक कारीगरने रचा 
हे, आदि। वहां तो भगवान्‌को स्तुति करते हे । मन्दिरोमें पूजन करनेवाले सन भगवान्‌का पूजन करनेवाले 
हे, मूर्तिपूजा करनेवाले नहीं दै । 

भगवान्‌के चित्रका पूजन करना अच्छा है; क्योकि भगवान्‌ उसमें मौजुद दै । भगवान्‌ खम्भेसे 
प्रकर हो गये तो क्या मूर्तिसे प्रकट नहीं हो सकते? इसलिये मन्दिरमे जाकर भगवान्‌कौ स्तुति- 
प्रार्थना करते है, जप-कीर्तन करते है, परिक्रमा करते है, प्रणाम करते हैँ दण्डवत्‌ करते हैं । वह 
कितना पवित्र दिव्य देश है! भागवतमें मन्दिरको सत्वगुणसे भी ऊचा निर्गुण-स्थान कहा गया है-- 
"मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌” (श्रीमद्धा० ११। २५। २५) । वहोँ जाकर हम भगवानूकी पूजा करते हैँ । उस 
पूजाको भगवान्‌ अपनी पूजा मान लेते हैँ। क्यों मान लेते हें 2 यदि भगवान्‌ पहले दर्शन दे देते 
तो हम भगवानूका ही ध्यान करते, उनके चित्र अथवा मूर्तिका नहीं। वे दर्शन नहीं देते तो हम 
जिसको भगवान्‌ मानकर ध्यान करते है, उसे भगवान्‌ अपना मान लेते है । आप भगवान्‌को साकार, 
निराकार, सगुण, निर्गुण आदि कुक भी मानो, इसमें छूट दी हुई है । इसमें हमारे लिये बड़ी सहूलियत 
है! कारण कि भगवान्‌ दर्शन दे दँ ओर फिर उनका ध्यान करनेमें हमारेसे कोई चूक हो जाय 
तो कान पकड़कर गलती माननी पडे! भगवान्‌ दर्शन देते नहीं तो फिर हम जो ध्यान करे, उसको 
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भगवान्‌ अपना मान लेते है। च्चा मोको किसी नामसे पुकारे, मँ उसको अपना मान लेती हे। 

सन्तोका पूजन न करके उनकी बात माननी चाहिये। एक सन्तने अपने शिष्यसे कहा कि हमारी 
कमर दुखती हे, इसपर लात दे दो। शिष्य बोला कि राम-राम-राम-राम, आपके ऊपर पैर कैसे 
रख 2 सन्तने कहा कि मेरे ऊपर पैर रखनेमे तो लजना करता हे, पर जबानपर लात मारता है। 
इसलिये आपलोगोँसे निवेदन है कि आप एेसी भूल न करं। मेरे ऊपर कृपा रखें । मेरे पास कोई 
जोर तो है नहीं! मै तो आपलोगोंका एक भिक्षुक हूं मेरे पास तो इतनी बात है कि आपलोगोको 
बातें सुना सकता हूं। मेरेको जो ठीक लगता है, वही सुनाता हू। कोई आदमी अपनी बात सुनायेगा 
तो बढिया बात ही सुनायेगा। घटिया बात सुनाकर अपनी बेइज्नती क्यों करायेगा ? इसलिये मँ जो 
वाते सिद्धान्तसे बहिया मानता हूं, वही सुनाता हूँ । एक जगह मेरेको कहा कि आप वर्हँपर आ 
जाओ। मैने कहा कि अभी मेरा वर्ह आना नहीं नन सकता। तो वे बोले कि आप नहीं आओगे 
तो हमारा कल्याण कौन करेगा? मैने कहा कि यह तो तब कह सकते हो, जब मेरे जन्मके बाद 
कल्याण होना शुरू हुआ हो ओर मेरे मरनेके बाद कल्याण होना बन्द हो जायगा। परन्तु जब मेँ 
पैदा नहीं हुआ था तन भी कल्याण होता था ओर जब मर जागा, तन भी कल्याण होगा, ओर 
अभी कल्याण हो ही रहा है। यह तो सदासे होता आया हे। 

श्रोता--भगवानूने कहा है कि सन्तोको मुञ्चसे भी अधिक करके मानो-- “सोते संत अधिक करि 
लेखा” (मानस, अरण्य० ३६। २) | 

स्वामीजी - परन्तु वर्ह सन्तके चित्रकौ अथवा उसके पूजनक बात आयी हो तो बताओ! सन्तकौ 
लात तो मानेगे नहीं, पर उनके सिद्धान्तमे लात मारेगे! यह सन्तका आदर हुआ या निरादर? यह 
आदर नही, घोर अनादर हे। 


म जीते हुए शरीरकी भी किसीसे प्रूजा नहीं कराता, इस बातको आप वर्षोसे जानते है । फिर 
भी उस शरीरका चित्र उतारकर पूजा करते है, जो विष्ठाकौ भी विष्ठा है, जडताकी भी जडता है। 
चित्र बेच-बेचकर पैसा इकद्ा करना मांसको बिक्रौसे भी नीचा है। एेसे आदमियोके ऊपर दया आनी 
चाहिये । 

यहा रायपुरमें एक सन्त हुए- मुरलीरामजी महाराज। बडे अच्छे महात्मा हुए। उन्होने कहा था 
कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरा चबृूतरा मत॒ बनाना। परन्तु उनके मरनेके बाद एक सज्ननने उनका 
चबूतरा बना दिया। उनका नामोनिशान क्या, वंश नष्ट हो गया! उन्होने सदभावनासे ही चबूतरा बनवाया, 
दुर्भावनासे तो बनाया नही, पर सन्तके विपरीत काम करनेका यह परिणाम हुआ। दरियाजी महाराजके 
एक शिष्य पूर्णनाथजी थे। पूर्णनाथजीका शरीर शान्त हौ गया तो उनका चबृूतरा बनाया गया। दरियाजी 
महाराज वर्ह गये तो चबूतरेको देखकर बोले कि पूर्ण तो पूर्णताको प्राप्त हो गया, फिर यर्हाँ पत्थर 
क्यों इकदं किये हैँ? एेसी बात मैने सन्तोसे सुनी है। 

एक बात ओर याद आ गयी है! मैने यह बात कह दी है ओर (वसीयतमे) लिखवा भी 
दी है कि जब यह शरीर मर जाय, तब इसका चित्र उतारना, जीवनी लिखना आदि बिल्कुल मत 
करना। मीठा भोजन बिल्कुल मत करना, प्रत्युत जैसे मै अभी भिक्षासे निर्वाह करता हू, एेसे भिक्षा 
ले आओ, रूखी-सूखी रोरी, साग-दाल आदि जो मिले, वह पाओ ओर बैठकर राम-राम करो। 
शोक बिल्कुल मत करो। नाम-जप करो, कीर्तन करो, गीताका पाठ करो, इसमे मेरी सम्मति है। 
रामनिवासजीने सलाह दी कि लोग मानते नही, उदाहरण हमारे सामने है, इसलिये वसीयतनामा लिखवा 


१० 
दो, तो मैने लिखवा दिया। शरीर तो एक दिन चला जायगा। इतने आदमी चले जार्यँ ओर मेँ एक 
रह जाऊ, यह बात तो ठै नहीं। आप सबसे कहना है कि मेरे सिद्धान्तकी हत्या मत करना। मैने 
जीते-जी कह दिया है, मरनेके बाद कौन कहे! जीते-जी भी श्राद्ध किया जाता है। 

श्रोता--आप एेसी बात हम कहते हैँ, आपमें दया नहीं हे। 
स्वामीजी- दया है, तभी तो कहता हूं। दया नहीं होती तो दुःख क्यों होता? यह दया ही 
तो दुःख देती है, नहीं तो कौन दुःख दे मेरेको! मेरे सत्संगकी बातें सुनकर दुःख मिट जाय! यह 
म अभिमानसे नहीं कहता हूं। मेँ जो कहता हू वे गीताजीकी, भागवतकौ, सिद्धान्तकौ बातें हें । 
आपको समद्या देना मेरी शक्तिसे बाहरकौ बात है! मैने पहले ही कह दिया था कि मेरेको 
अपने मनक भाप निकालनी है। आप मेरे साथ एेसा अत्याचार न करे यह प्रार्थना है। इतनेपर 
भी आप न मानँ तो जोधपुर नहीं आरयेगे! ओर हम क्या कर सकते है! मेरे पास कैदखाना तो 
है नहीं कि आपको कैदमें रख दूँ! यह है भी नहीं, करना चाहता भी नहीं । अपनी तो एेसी बात 
हे 
मन मिले तो मेला कीजे, चित्त मिले तो चेला। 
ग्यान मिले तो सतगुरु कौजे, नहिं तो भला अकेला ॥ 


भिक्षुक बेचारा क्या करे? उसको जो दे वह भी ठीक, जौ न दे वह भी दीक! इसलिये 
आपलोगौके सामने बडे प्रेमसे, अपनेपनसे कहता दहूं। अगर मै आपको अपना न मानता ओर आप 
मेरेको अपना न मानते तो आपके सामने केसे कहनेकौ हिम्मत होती 2 ओर किस आशाको लेकर 
कहता? ओर क्यों कहता? क्यों उम्मीद रखता कि आप मानो? अपनापन है तो एेसे कहता हँ 
नहीं तो नहीं कहता। 

बहुत-सी बातें हें। मँ भूल जाता हूं। सब कहनेमे आती भी नहीं । भगवानूने कृपा करके यह 
मनुष्यशरीर दिया है। रामायणमें आया है- 

कर्क करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
(मानस, उत्तर० ४४। ३) 

इसका अर्थ यह हुआ भगवान्‌का मन कल्याण करनेका है। अगर हम थोडा-सा निमित्त बन 
जार्य तो उनको कृपासे बडी जल्दी कल्याण हो सकता टै। इसलिये आप कृपा कर ओर अपने 
कल्याणके लिये श्रद्धा-विश्वासपूर्वक साधनमें लग जायं । 


(२) 


मनुष्यमें एक कमजोरी रहती हे। उस कमजोरीको पहचान यह है कि वह जड़का सहारा लेता 
है । वास्तवमें जड़का उपयोग करना चाहिये, सहारा नहीं लेना चाहिये। चित्र भी जड है। अतः सन्तोके 
भी शरीरका, चित्रका सहारा न लेकर उनके सिद्धान्तका सहारा लेना चाहिये । सन्तोने भी अपने प्राणोकी 
परवाह न करके सिद्धान्तोका पालन किया है। भगवान्‌का सहारा लेना चाहिये । रुपये-पैसे, वस्तु आदिका 
समय-समयपर उपयोग कर लेना है, पर उनको महत्त्व देकर उनका सहारा नहीं लेना है । एेसा करनेमें 
ही आपका कल्याण है, इसमे सन्देह नहीं । जड लुभावना दीखता है तो यह आपकी कमजोरी हे। 
इस कमजोरीको दूर करो ओर परमात्माके चरणोका सहारा लो। चलते-फिरते, उठते-बेठते, खाते- 
पीते हरदम उनके नामका जप करो। जर्हातक हमारेको समञ्चमें आयी हे, हे नाथ ! हे नाथ !' पुकारो । 


९९ 

इससे बड़ा लाभ होगा, इसमें सन्देह नहीं| 

शास्त्रम सन्त-महात्माओंकी बहुत महिमा आती है । परन्तु यह महिमा उनके सिद्धान्तौको लेकर 
है । इन बल्बोसे इतना प्रकाश हो रहा है तो इन बल्बोंको महिमा नहीं हे। महिमा बिजलीघरसे सम्बन्ध 
होनेको है। बिजलीसे सम्बन्ध न हो तो न ये बल्ब प्रकाश करेगे, न यन्त्र काम करेगे। एेसे ही 
सन्त-महात्माओंकी महिमा भगवानूके साथ सम्बन्ध होनेसे हे । इसलिये वही सन्त-महात्मा है, जो दूसरोंको 
भगवान्‌के सम्मुख करता है, जडताके सम्मुख नहीं करता, अपने चित्रे नहीं लगाता, अपनी पूजामें 
नहीं लगाता। 

आज जो समाजको दुर्दशा हो रही ठै, उसका कारण यह है कि लोग परमात्माको, सन्तोके 
सिद्धान्तोंको तो मानते नहीं ओर मनमानी करते हैँ! भोग भोगने ओर रुपयों आदिका संग्रह करनेमें 
ही लगे हए हैँ! आदर सत्कार हो जाय, वाह-वाह हो जाय-इसके ही पीछे पड़े हुए हैँ । परलोक 
लिगडे या सुधर, इसकौ कोई परवाह नहीं । आज प्रायः एेसी ओंधी चल रही हे। इसलिये आपलोग 
सावधान रहँ । हमारे महाराजके गुरुने मुञ्से किसी ठकुरानीको पत्र लिखवाया। उसमें एक दोहा 
लिखवाया- 

नासत दूर निवारजो, आसत राखो अंग। 
कलि इ्मोला बहु बाजसी, रहजो एकण संग ॥ 

तात्पर्य है कि अपनेमें नास्तिकता मत लाना, आस्तिक बने रहना। कलियुगमें तरह-तरहके ज्ञोके 
आ्येगे, पर उनसे विचलित मत होना। सावधान रहना। इसलिये आप सब लोगोंको सावधान रहना 
चाहिये। बच्चे ठोकर खाकर गिर जाते हैँ, पर फिर संभल जाते हे । गल्ती हो जाती है, पर सावधान 
रहेगे तो फिर ठिकाने आ जा्येगे। यदि नास्तिकतामे चले जायेगे तो पतन हो जायगा। जो "है 
उसको मानना आस्तिकता है ओर जो 'नहीं' है, उसको मानना नास्तिकता है। अविनाशीको महत्त्व 
देकर उसके आश्रित होना आस्तिकता है । उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाले असत्‌को महत्त्व देना नास्तिकता 
हे। 

मेरे मनमें तरंग आ गयी तो कह दिया कि मँ जोधपुर नहीं आरगा। पर मेरी एेसी भावना 
नहीं हे। आपलोग बहुत अच्छे है जो सत्संगमें रुचि रखते दँ । मेरे स्वास्थ्यको लेकर वैद्य-डोक्टर 
कहते हँ कि चलो-फिरो मत, बोलो मत; यह तुम्हारे लिये ठीक नहीं है। वैद्योने तो यहोँतक कहा 
कि यदि बोलो तो लेटे-लेटे बोलो। परन्तु मेरेको बोलनेमें कोई फर्क नहीं पडता। बोलनेसे मेरेको 
कोई तकलीफ नहीं होती। न परिश्रम होता है, न थकावट होती है। सुननेवाले आदरसे सुन तो 
मेरेको बोलनेमें कोई तकलीफ नहीं होती, उल्टे उत्साह आता है । कोई तत्परतासे कामे लानेवाला 
हो तो रात ओर दिन बाते बता सकता हूं 


आप कहते हैँ कि एक-दोका कसूर हो तो सबका कसूर क्यों माना जाय? इस विषयमे मेरा 
कहना है कि आप सब लोग मिलकर दो-चार आदमियोंका भी सुधार नहीं कर सकते क्या ? उनको 
(दोषी व्यक्तियोंको) प्रेमसे, आदरसे समञ्ाओ। उनका अहित नहीं करना है। वे जो काम कर रहे 
है, उससे उनका बड़ा नुकसान है। उस नुकसानसे उनको बचाओ। व्यक्तिका नाम मैने चित्रके ऊपर 
छपा हुआ देखा है । उसने रुपया ले-लेकर चित्र बेचा है, एेसा मैने सुना है। वह लोभके वशीभूत 
होकर एेसा कर रहा है, इसमे मुञ्े सन्देह नहीं है । काम, क्रोध ओर लोभ--ये तीनों नरकके दरवाजे 
हँ। इन तीनोमेसे किसीके भी वशम हो गये तो नरक तैयार हे। 


(4. 
भगवान्‌ किसीका भी अहित नहीं करते, पर जो सन्तौका, भक्तोंका बुरा करता है, उनको दुःख 
देता है, उनको भगवान्‌ माफ नहीं करते-- 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसा्हिं न काऊ ॥ 
जो अपराधु भगत कर करहुं। राम रोष पावक सो जरहुं॥ 
(मानस, अयोध्या° २१८ । २-३) 
श्रोता-वे कहते दै कि पूजा उसी व्यक्तिकौ कौ जाती है, जो पूजनीय होता हे। 
स्वामीजी-- जो पूजनीय होता है, उसकी बात माननी चाहिये। 
श्रोता-- आपको तसवीरमें उनको भगवान्‌का रूप नजर आता है, इसलिये कहते हैँ । 
स्वामीजी-अगर मेरेको भगवान्‌का रूप मानते हँ तो मेरी बात क्या होनी चाहिये ? भगवानूके 
पसन्दका काम होना चाहिये कि नहीं ? सन्तोके सिद्धान्तको मानो, बस, यही उनको पूजा है। बात 
नहीं मानेँगे ओर शरीरकी पूजा करेगे तो कोई राजी नहीं होगा। इसलिये बात मानो, पर व्यक्तिको 
पूजा कभी मत करो। 
एक बडी मार्मिक बात है, ध्यान देकर सुनेँ। पूजनीय व्यक्तिमे अगर कोई विलक्षणता दीखती 
हे तो वह विलक्षणता भगवान्‌की है, उसकी व्यक्तिगत नहीं हे। उसमें भगवान्‌की ही विभूति प्रतिबिम्बित 
होती हे। स्वयं भगवान्‌ कहते ठै 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव  वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम॒ तेजोँऽशसम्भवम्‌॥ 
(गीता १०। ४१) 


“जो-जो भी रेश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त ओर बलयुक्तं प्राणी तथा पदार्थ हैँ, उस-उसको तुम मेरे ही 
तेज (योग अर्थात्‌ सामर्थ्य) -के अंशसे उत्पन्न हुआ समञ्चो।' 

( एक साधने मंचसे घोषणा कौ कि जो भाट्-नहन चित्र लाये हो; के अभी स्वामीजी महाराजके 
सामने ले आर्यँ। सभी चित्रको य्ह जला द्या जायगा। इसके बाद अस्सीस अधिक चित्र इकद्ध 
हो गये।1 





१२ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


सेवामे विनम्र निवेदन 
( वसीयत ) 


श्रीभगवानूकी असीम, अहैतुको कृपासे ही जीवको मानव-रीर मिलता है। इसका एकमात्र उदेश्य 
केवल भगवत्प्रा्ि ही है। परन्तु मनुष्य इस शरीरको प्राप्त करनेके बाद अपने मूल उदेश्यको भूलकर 
शरीरके साथ दृढृतासे तादात्म्य कर लेता है ओर इसके सुखको ही परम सुख मानने लगता है। शरीरको 
सत्ता ओर महत्ता देकर उसके साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण उसका शरीरसे इतना मोह हो 
जाता है कि इसका नामतक उसको प्रिय लगने लगता है। शरीरके सुखोमें मान-बड़ाईका सुख सलसे 
सृ्ष्म होता है। इसकी प्राप्िके लिये वह ज्ूठ, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुण-दुराचार भी करने लग 
जाता है। शारीरके नाममें प्रियता होनेसे उसमे दूसरोसे अपनी प्रशंसा, स्तुतिकी चाहना रहती है। वह 
यह चाहता दहै कि जीवन-पर्यन्त मेरेको मान-बड़ाई मिले ओर मरनेके बाद मेरे नामकी कीर्तिं हो। 
वह यह भूल जाता है कि केवल लौकिक व्यवहारके लिये शरीरका रखा हुआ नाम शरीरके नष्ट 
होनेके बाद कोटं अस्तित्व नहीं रखता । इस दृष्टिसे शरीरकौ पूजा, मान-आदर एवं नामको बनाये रखनेका 
भाव किसी महत््वका नहीं हे। परन्तु शरीरका नाम-आदर एवं नामको स्तुति-प्रशंसाका भाव इतना 
व्यापक है कि मनुष्य अपने तथा अपने प्रियजनोंके साथ तो एेसा व्यवहार करते ही है, प्रत्युत जो 
भगवदाज्ञा, महापुरुषवचन तथा शास्त्रमर्यादाके अनुसार सच्ये हृदयसे अपने लक्ष्य ( भगवत्प्राि )-में लगे 
रहकर इन दोषोंसे दूर रहना चाहते है, उन साधकोके साथ भी एेसा ही व्यवहार करने लग जाते दै। 
अधिक क्या कहा जाय, उन साधकोंका शरीर निष्प्राण होनेपर भी उसकी स्मृति बनाये रखनेके लिये 
वे उस शरीरको चित्रम आबद्ध करते है एवं उसको बहुत ही साज-सज्नाके साथ अन्तिमि-संस्कार- 
स्थलतक ले जाते हं। विनाशी नामको अविनाशी बनानेके प्रयासे वे उस संस्कार-स्थलपर छतरी, 
चबूतरा या मकान ( स्मारक ) आदि बना देते हँ । इसके सिवाय उनके शरीरसे सम्बन्धित एकपक्षीय 
घटनाओंको बढ़ा-चढ़ाकर उनको जीवनी, संस्मरण आदिके रूपमे लिखते ओर प्रकाशित करवाते हे। 
कहनेको तो वे अपने-आपको उन साधकोंका श्रद्धालु कहते हँ, पर काम वही करते है, जिसका 
वे साधक निषेध करते है। 


श्रद्धा-तत्त्व अविनाशी है। अतः उन साधकोंके अविनाशी सिद्धान्तो तथा वचनोपर ही श्रद्धा होनी 
चाहिये, न कि विनाशी देह या नाममें। नाशवान्‌ शरीर तथा नामे तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं। 
परन्तु जब मोह ही श्रद्धाका रूप धारण कर लेता है, तभी ये अनर्थं होते हैँ । अतः भगवानूके शाश्वत, 
दिव्य, अलौकिक श्रीविग्रहकौ पूजा तथा उनके अविनाशी नामकी स्मृतिको छोडकर इन नाशवान्‌ शरीरों 
तथा नामोंको महत्त्व देनेसे न केवल अपना जीवन ही निरर्थक होता दै, प्रत्युत अपने साथ महान्‌ धोखा 
भी होता है। 

वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो शरीर मल-मूत्र बनानेको एक मशीन ही हे। इसको उत्तम-से- 
उत्तम भोजन या भगवान्‌का प्रसाद खिला दो तो वह मल बनकर निकल जायगा तथा उत्तम-से- 
उत्तम पेय या गंगाजल पिला दो तो वह मूत्र बनकर निकल जायगा। जबतक प्राण है, तबतक तो 
यह शारीर मल-मूत्र लनानेकी मशीन दहै ओर प्राण निकल जानेपर यह मुदां हे, जिसको छ लेनेपर 
स्नान करना पड़ता है! वास्तवमें यह शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है, मुर्दा बन रहा है । इसमें जो वास्तविक 
तत्त्व ( चेतन ) है, उसका चित्र तो लिया ही नहीं जा सकता। चित्र लिया जाता है उस शरीरका, 
जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इसलिये चित्र लेनेके बाद शरीर भी वैसा नहीं रहता, जेसा चित्र लेते 
समय धा। इसलिये चित्रकी पूजा तो असत्‌ ( ' नहीं ' )-की ही पूजा हह । चित्रमें चित्रित शरीर निष्प्राण 


१४ 
रहता है; अतः हाड़-मांसमय अपवित्र शारीरका चित्र तो मुर्देका भी मुर्दां हुआ 

हम अपनी मान्यतासे जिस पुरुषको महात्मा कहते हं, वह अपने शरीरसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जानेसे ही महात्मा है, न कि शरीरसे सम्बन्ध रहनेके कारण। शरीरको तो वे मलके समान समञ्जते 
हें । अतः महात्माके कहे जानेवाले शरीरका आदर करना मलका आदर करना हुआ! क्या यह उचित 
हे? यदि कोई कहे कि जसे भगवानूके चित्रको पूजा आदि होती टै, वैसे ही महात्माके चित्रकी 
भी पूजा आदि की जाय तो क्या आपत्ति है ? तो यह कहना भी उचित नहीं हे। कारण कि भगवानूका 
शारीर चिन्मय एवं अविनाशी होता टै, जबकि महात्माका कहा जानेवाला शरीर पांचभौतिक होनेके 
कारण जड़ एवं विनाशी होता है। भगवान्‌ सर्वव्यापी है; अतः वे चित्रमे भी है। परन्तु महात्माको 
सर्वव्यापकता ( शरीरसे अलग ) भगवान्‌कौ सर्वव्यापकताके ही अन्तर्गत होती है। एक भगवान्‌के अन्तर्गत 
समस्त महात्मा दै; अतः भगवानूकी पूजाके अन्तर्गत सभी महात्माओंको पूजा स्वतः हो जाती हे। यदि 
महात्माओंके हाड-मांसमय शरीरोंक तथा उनके चित्रोंकी पूजा होने लगे तो इससे पुरुषोत्तम भगवान्‌कौ 
पूजामें बाधा पहुंचेगी, जो महात्माओंके सिन्धान्तसे सर्वथा विपरीत है। महात्मा तो संसारमें लोगोंको 
भगवानूकी ओर लगानेके लिये आते है, न कि अपनी ओर लगानेके लिये! जो लोगोंको अपनी ओर 
( अपने ध्यान, पूजा आदिमे ) लगाता हे, वह तो भगवद्विरोधी होता है। वास्तवमें महात्मा कभी शरीरमें 
सीमित होता ही नहीं। 

वास्तविक जीवनी या चरित्र वही होता है, जो सांगोपांग हो अर्थात्‌ जीवनकी अच्छी-लुरी ( सद्गुण- 
दुर्गुण, सदाचार-दुराचार आदि ) सब बातोंका यथार्थरूपसे वर्णन हो । अपने जीवनक समस्त घटनाओंको 
यथार्थरूपसे मनुष्य स्वयं ही जान सकता है । दूसरे मनुष्य तो उसकी बाहरी क्रियाओंको देखकर अपनी 
लुदधिके अनुसार उसके बारेमे अनुमानमात्र कर सकते है, जो प्रायः यथार्थं नहीं होता। आजकल जो 
जीवनी लिखी जाती हे, उसमें दोषोंको छिपाकर गुणोंका ही मिथ्यारूपसे अधिक वर्णन करनेके कारण 
वह सांगोपांग तथा पूर्णरूपसे सत्य होती ही नहीं । वास्तवमें मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रसे 
बढकर ओर किसीका चरित्र क्या हो सकता हे! अतः उन्हीके चरित्रको पट्ना-सुनना चाहिये ओर 
उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये। जिसको हम महात्मा मानते हें, उसका सिद्धान्त ओर 
उपदेश ही श्रेष्ठ होता हे; अतः उसीके अनुसार अपना जीवन बनानेका यत्न करना चाहिये । 

उपर्युक्त सभी बातोपर विचार करके मेँ सभी परिचित सन्तो तथा सदगृहस्थंसे एक ‹ विनम्र निवेदन ' 
प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमे सभी बाते मैने व्यक्तिगत आधारपर प्रकट को है अर्थात्‌ मैने अपने व्यक्तिगत 
चित्र, स्मारक, जीवनी आदिका ही निषेध किया है। मेरी शारीरिक असमर्थताके समय तथा शरीर 
शान्त होनेके बाद इस शरीरके प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा-इसका स्पष्ट निर्देश करना ही इस 
लेखका प्रयोजन दै। 

(९) 

यदि यह शरीर चलने-फिरने, उठने-बैठने आदिमे असमर्थ हो जाय एवं वैद्यो - डक्टरोकी रायसे 
शरीरके रहनेको कोई आशा प्रतीत न हो तो इसको गंगाजीके तटवर्तीं स्थानपर ले जाया जाना चाहिये। 
उस समय किसी भी प्रकारक ओषधि आदिका प्रयोग न करके केवल गंगाजल तथा तुलसीदलका 
ही प्रयोग किया जाना चाहिये। उस समय अनवरतरूपसे भगवन्नामका जप तथा कीर्तन ओर 
श्रीमदभगवद्गीता, श्रीविष्णुसहस्ननाम, श्रीरामचरितमानस आदि पूज्य ग्रन्थँका श्रवण कराया जाना चाहिये । 

93 

इस शरीरके निष्प्राण होनेके बाद इसपर गोपीचन्दन एवं तुलसीमालाके सिवाय पुष्प, इत्र, गुलाल 

आदिका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिये । निष्प्राण शरीरको साधु-परम्पराके अनुसार कपडकी ज्लोलीमें 


५ 
ले जाया जाना चाहिये, न कि लकड़ी आदिसे निर्मित वैकुण्टी (विमान) आदिमें। 
जिस प्रकार इस शरीरकौ जीवित-अवस्थामे मेँ चरण-स्पर्श, दण्डवत्‌ प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, 
अपने नामको जयकार आदिका निषेध करता आया हूँ, उसी प्रकार इस शरीरके निष्प्राण होनेके बाद 
भी चरण-स्पर्श, दण्डवत्‌ प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नामकी जयकार आदिका निषेध समङ्ना 
चाहिये। 


इस शरीरको जीवित-अवस्थाके, मूत्यु-अवस्थाके तथा अन्तिम संस्कार आदिके चित्र (फरो) 
लेनेका मेँ सर्वथा निषेध करता हूं। 


(३) 
मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि अन्य नगर या गँवमें इस शरीरके शान्त होनेपर इसको वाहनमे 
रखकर गंगाजीके तटपर ले जाना चाहिये ओर वहीं इसका अन्तिम संस्कार कर देना चाहिये। यदि 
किसी अपरिहार्य कारणसे एेसा होना कदापि सम्भव न हो सके तो जिस नगर या गोँवमें शरीर 
शान्त हो जाय, वहीं गाययोके गवसे जंगलको ओर जाने-आनेके मार्ग (गोवा) -में अथवा नगर या 
गोँवसे बाहर जहां गाय विश्राम आदि किया करती है, वहाँ इस शरीरका सूर्यकौ साक्षीमे अन्तिम 
संस्कार कर देना चाहिये। 


इस शरीरके शान्त होनेपर किसीकौ प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। 


अन्तिम संस्कारपर्यन्त केवल भजन-कौर्तन, भगवन्नाम-जप आदि ही होने चाहिये ओर अत्यन्त 
सादगीके साथ अन्तिम संस्कार करना चाहिये। 
(४) 
अन्तिम संस्कारके समय इस शरीरकौ दैनिकोपयोगी सामग्री (कपडे, खड़ाऊ, जूते आदि)-को 
भी इस शरीरके साथ ही जला देना चाहिये तथा अवशिष्ट सामग्री (पुस्तके, कमण्डलु आदि)-को 
पूजामें अथवा स्मृतिके रूपमे बिल्कुल नहीं रखना चाहिये, प्रत्युत उनका भी सामान्यतया उपयोग करते 
रहना चाहिये। 


(५) 

जिस स्थानपर इस शरीरका अन्तिम संस्कार किया जाय, वहाँ मेरी स्मृतिके रूपमे कुक भी 
नहीं बनाना चाहिये, यर्होतक कि उस स्थानपर केवल पत्थर आदिको रखनेका भी मेँ निषेध करता 
हूं अन्तिम संस्कारसे पूर्वं वह स्थल जैसे उपेक्षित रहा है, इस शरीरके अन्तिम संस्कारके बाद भी 
वह स्थल वैसे ही उपेक्षित रहना चाहिये । अन्तिम संस्कारके बाद अस्थि आदि सम्पूर्णं अवशिष्ट सामग्रीको 
गंगाजीमें प्रवाहित कर देना चाहिये। 

मेरी स्मृतिके रूपमे कहीं भी गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय आदि सेवार्थं संस्थां नहीं बनानी 
चाहिये। अपने जीवनकाले भी मैने अपने लिये कभी कहीं किसी मकान आदिका निर्माण नहीं 
कराया है ओर इसके लिये किसीको प्रेरणा भी नहीं कौ है। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी 
मकान आदिको मेरे द्वारा अथवा मेरी प्रेरणासे निर्मित बताये तो उसको सर्वथा मिथ्या समञ्ना चाहिये । 


(६) 
इस शरीरके शान्त होनेके बाद सत्रहवीं, मेला या महोत्सव आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिये 
ओर उन दिनों किसी प्रकारकौ कोई मिटायी आदि भी नहीं करनी चाहिये। साधु- सन्त जिस प्रकार 


१६ 
अबतक मेरे सामने भिक्षा आदि लाते रहे दहै, उसी प्रकार लाते रहना चाहिये। अगर सन्तोके लिये 
सद्गृहस्थ अपने-आप भिक्षा लाते है तो उसी भिक्षाको स्वीकार करना चाहिये, जिसमें कोई मीठी 
चीज न हो। अगर कोई साधु या सद्गृहस्थ बाहरसे आ जार्यँ तो उनकी भोजन व्यवस्थामें मिठाई 
बिल्कुल नहीं बनानी चाहिये, प्रत्युत उनके लिये भी साधारण भोजन ही बनाना चाहिये। 

(७) 
इस शरीरके शान्त होनेपर शोक अथवा शोक-सभा आदि नहीं करने चाहिये, प्रत्युत सत्रह दिनतक 
सत्संग, भजन-कौर्तन, भगवन्नाम-जप, गीतापाठ, श्रीरामचरितमानस-पाठ, सन्तवाणी-पाठ, भागवत-पाठ 
आदि आध्यात्मिक कृत्य ही होते रहने चाहिये। सनातन हिन्दू-संस्कृतिमें इन दिनके ये ही मुख्य 
कृत्य माने गये हैँ। 
(८) 
इस शरीरके शान्त होनेके बाद सत्रहवीं आदि किसी भी अवसरपर यदि कोई सज्जन रुपया- 
पैसा, कपड़ा आदि कोई वस्तु भट करना चाहे तो नहीं लेना चाहिये अर्थात्‌ किसीसे भी किसी 
प्रकारकी कोई भैर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिये। यदि कोई कहे कि हम तो मन्दिरमे भर चदढाते 
हैँ तो इसको फालतू बात मानकर इसका विरोध करना चाहिये । बाहरसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रकारकौ 
कोई भेट किसी भी माध्यमसे भेजे तो उसको सर्वथा अस्वीकार कर देना चाहिये। किसीसे भी भेंट 
न लेनेके साथ-साथ यह सावधानी भी रखनी चाहिये कि किसीको कोई भट, चर, किराया आदि 
नहीं दिया जाय। 
जब सत्रहवींका भी निषेध है तो फिर बरसी (वार्षिक तिथि) आदिका भी निषेध समञ्जन 
चाहिये। 
(९) 
इस शरीरके शान्त होनेके बाद इस (शरीर) -से सम्बन्धित घटनाओंको जीवनी, स्मारिका, संस्मरण 
आदि किसी भी रूपमे प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये। 
अन्मे मै अपने परिचित सभी सन्तों एवं सद्गृहस्थोसे विनम्र निवेदन करता हूं कि जिन बातोंका 
मने निषेध किया है, उनको किसी भी स्थितिमें नहीं किया जाना चाहिये। इस शरीरके शान्त होनेपर 
इन निर्देशोके विपरीत आचरण करके तथा किसी प्रकारका विवाद, विरोध, मतभेद, ज्ञगडा, वितण्डावाद 
आदि अवाज्छनीय स्थिति उत्पन्न करके अपनेको अपराध एवं पापका भागी नहीं बनाना चाहिये, प्रत्युत 
अत्यन्त धैर्य, प्रेम, सरलता एवं पारस्परिक विश्वास, निश्छल व्यवहारके साथ पूर्वोक्त निर्देशोका पालन 
करते हुए भगवन्नाम-कौर्तनपूर्वक अन्तिम संस्कार कर देना चाहिये। जन ओर जर्हाँ भी एेसा संयोग 
हो, इस शरीरके सम्बन्धमें दिये गये निर्देशोंका पालन वर्ह उपस्थित प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्तिको करना 
चाहिये। 
मेरे जीवनकालमें मेरे द्वारा शरीरसे, वाणीसे, मनसे, जानमें, अनजानमें किसीको भी किसी प्रकारका 
कष्ट पर्चा हो तो मेँ उन सभीसे विनम्र हदयसे करबद्ध क्षमा मँगता हूं। आशा है, सभी उदारतापूर्वक 
मेरेको क्षमा प्रदान करेगे। राम.....राम.....राम..... । 
इससे पहले मँ तीन लार विनम्र निवेदन (वसीयत) लिखवा चुका हू-१) माघ शुक्ल पंचमी, 
वि० सं० २०३६, दिनांक २२ जनवरी, १९८० तथा २) वैशाख शुक्ल तृतीया, वि० सं० २०३७, 
दिनांक १७ अप्रैल, १९८० ओर ३) माघ शुक्ल पंचमी, वि० सं० २०४६, दिनांक ३१ जनवरी, १९९०; 


९.७ 


परन्तु उनमें मेरेको पूरा सन्तोष नहीं है, इसलिये आवश्यक संशोधनके साथ पुनः यह चौथा विनम्र 
निवेदन लिखवाया गया है। अतः पूर्वलिखित तीनों "विनम्र निवेदन' अब रद्‌ समञ्ने चाहिये। 


प्रस्तुत विनम्र निवेदन (वसीयत)-को मैने राजेन्द्र कुमार धवनसे लिखवाया है, जिसको मैने 
स्वस्थचित्तसे पट्‌-सुनकर सम्म लिया है। 

दिनांक- मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी (गीता जयन्ती), वि० सं० २०५४, तदनुसार १० दिसम्बर, 
१९९७, राम.....राम.....राम..... 1 

हस्ताक्षर-- परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामयुखदासजी महाराज। 


श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजकी आनज्ञासे लिखा-- 
हस्ताक्षर--राजेन्ध कृमार धवन (देहरादून) 


हस्ताश्चर-- 
साक्षी १--चिहस्थलपीटाधी्वर ००८ श्रीक्षमारासजी म्रहाराजु श्रीरासधाम, सथल 
साक्षी २₹--श्रीनवलरामजी महाराज आनन्द आश्रमः रानी बाजार बीकानेर 
साक्षी ३- स्वामी श्रीरामनिवासजी महाराज रामद्राराः लाडनरं 
साक्षी ४--श्रीशिवकिसनजी राठी, नया गहर नीकानेर 
साक्षी ५--श्रीत्रजरतनजी डाग भीनासरः बीकानेर 
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॥ 


[इस वसीयतकी मूल प्रति “आनन्द आश्रम, रानी बाजार, बीकानेर! में सुरक्षित है।] 





१८ 
॥ ॐॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


मेरे विचार 


वर्तमान समयको आवश्यकताओंको देखते हुए मै अपने कुक विचार प्रकट कर रहा हूं। मेँ 
चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति मेरे नामसे इन विचारो, सिद्धान्तोके विरुद्ध आचरण करता दीखे 
तो उसको एेसा करनेसे यथाशक्ति रोकनेकी चेष्टा कौ जाय। 

मेरे दीक्षागुरुका शरीर शान्त होनेके बाद जब वि० सं° १९८७ में मने उनकी बरसी कर ली, 
तब एेसा पक्का विचार कर लिया कि अब एक तत्त्वप्राप्तिके सिवाय कुक नहीं करना है। किसीसे 
कुक मांगना नहीं है । रुपयोंको अपने पास न रखना है, न लूना है । अपनी ओरसे कहीं जाना नहीं 
है; जिसको गरज होगी, वह ले जायगा। इसके बाद मै गीताप्रेसके संस्थापक सेठजी श्रीजयदयालजी 
गोयन्दकाके सम्पर्कमें आया। वे मेरी द्ष्टिमें भगवत्प्राप्त महापुरुष थे। मेरे जीवनपर उनका विशेष प्रभाव 
पडा। 

मैने किसी भी व्यक्ति, संस्था, आश्रम आदिसे व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं जोडा है। यदि किसी 
हेतुसे जोड़ा भी हो तो वह तात्कालिक था, सदाके लिये नहीं । मेँ सदा तत्त्वका अनुयायी रहा हू, 
व्यक्तिका नहीं । मेरा सदासे यह विचार रहा है कि लोग मुञ्में अथवा किसी व्यक्ति-विरोषमें न लगकर 
भगवान्‌ ही लगें। व्यक्तिपूजाका मै कड़ा निषेध करता हू । 

मेरा कोई स्थान, मठ अथवा आश्रम नहीं है। मेरी कोई गदी नहीं है ओर नही मैने किसीको 
अपना शिष्य, प्रचारक अथवा उत्तराधिकारी बनाया है। मेरे बाद मेरी पुस्तके ही साधकोंका मार्ग- 
दर्शन करगी। गीताप्रेसकौ पुस्तकोका प्रचार, गोरक्षा तथा सत्संगका मँ सदेव समर्थक रहा हूं। 

म अपना चित्र खींचने, चरण- स्पर्शं करने, जय-जयकार करने, माला पहनाने आदिका कड़ा 
निषेध करता हूं। 

मे प्रसाद या भेट-रूपसे किसीको माला, दुपद्रा, वस्त्र, कम्बल आदि प्रदान नहीं करता। मँ 
खुद भिक्षासे ही शरीर निर्वाह करता हू। सत्संग- कार्यक्रमके लिये रुपये (चन्दा) इकद्रा करनेका मँ 
विरोध करता हूं। 

मेँ किसीको भी आशीर्वाद, शाप या वरदान नहीं देता ओर न ही अपनेको इसके योग्य समञ्जता 
हू 

म अपने दर्शनकौ अपेक्षा गंगाजी, सूर्य अथवा भगवद्विग्रहके दर्शनको ही अधिक महत्त्व देता 
हू। 

रुपये ओर स्त्री-इन दोके स्पर्शको मैने सर्वथा त्याग दिया है। 

जिस पत्रपत्रिका अथवा स्मारिकामें विज्ञापन छपते हो, उनमें मै अपना लेख प्रकाशित करनेका 
निषेध करता हूं। इसी तरह दूकान, व्यापार आदिके प्रचारके लिये प्रकाशित कौ जानेवाली सामग्री 
(कैलेण्डर आदि) -में भी मेरा नाम छापनेका मेँ निषेध करता हूं। गीताप्रेसको पुस्तकोके प्रचारके सन्दर्भे 
यह नियम लागू नहीं है। 

मेने सत्संग (प्रवचन) -में एेसी मर्यादा रखी है कि पुरुष ओर स्त्रयां अलग-अलग बेदे। मेरे 
आगे थोड़ी दूरतक केवल पुरुष बेटे । पुरुषोको व्यवस्था पुरुष ओर स्त्रियोकौ व्यवस्था स्त्य ही 
कर। किसी बातका समर्थन करने अथवा भगवानूको जय बोलनेके समय केवल पुरुष ही अपने 


१ 
हाथ ऊचे करे, स्त्रियाँ नहीं| 
कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग-तीनोमें मै भक्तियोगको सर्वश्रेष्ठ मानता हू ओर परमप्रेमकौ 
प्रा्िमें ही मानव-जीवनकौ पूर्णता मानता हूं। 
जो वक्ता अपनेको मेरा अनुयायी अथवा कृपापात्र बताकर लोगोँसे मान-बडाई करवाता है, रुपये 
लेता है, स्त्रियोसे सम्पर्क रखता ठै, भेट लेता है अथवा वस्तुएँ मोँगता हे, उसको ठग समञ्लना चाहिये । 
जो मेरे नामसे रुपये इकद्रा करता है, वह बड़ा पाप करता है। उसका पाप क्षमाके योग्य नहीं 
हे। 
- जुलाई २००२ 
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२० 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


प्रवचन-सार 


श्रोता--आप अपनी फोटो क्यों नहीं खिचवाते? हमलोग फिर आपको याद कैसे करेगे? 

स्वामीजी-- हमें नहीं, भगवान्‌को याद करो। फोटो खिंचवाना इसलिये बन्द किया कि लोग हमं 
याद करेगे। हमें याद करनेसे फायदा नहीं है। फायदा भगवान्‌को याद करनेसे है। जो अपनी फोटो 
खिंचवाता है, वह भगवद्द्रोही है । भगवानूके चिन्तनमें बाधा लगा देना ठीक है क्या? (११.१.२०००, 
प्रातः ९, सूरत) 

श्रोता--आप अपनी फोटोके लिये मना क्यों करते हैँ? जब आप नहीं रहेंगे, तब हम आपकी 
फोटो देखकर आपको याद करेगे। जसे, भगवान्‌को फोटो होती है तो भगवान्‌को याद करते हैँ, 
पूजा करते दैँ। आगे आनेवाली पीढी भी देखेगी कि एसे महाराजजी थे! 


स्वामीजी-- हम एेसे पूजा करवाना चाहते नहीं । हम इसके योग्य नहीं हैँ । हम चाहते हैँ कि 
भगवानूकी ही फोटो हो ओर भगवान्‌का ही पूजन हो, मनुष्यका पूजन न हो। अपनी फोटो लगानेसे 
भगवान्‌के चिन्तनमे बाधा लगेगी, विघ्न पडगा। हम जितनी फोट लगारयेगे, उतनी भगवानूकौ फोट 
कम लगेगी तो हानि ही होगी! हम अपनी तरफसे भगवान्‌कौ यादमें बाधा देना नहीं चाहते। भगवान्‌को 
याद करनेको जैसी जरूरत हे, वैसी हमें याद करनेकी जरूरत नहीं है.....नहीं है.....नहीं दै... 
मनुष्यका कल्याण जैसे भगवान्‌को याद करनेसे होगा, वैसे हमें याद करनेसे नहीं होगा। क्या हम 
भगवान्‌के समकक्ष हँ जो भगवानूकी फोटोकी जगह अपनी फोटो लगवायें ? 

अपनी फोटोका प्रचार करनेको मैने अच्छा नहीं माना है। आप मेरी मान्यताको आदर दोगे या 
फोटोको आदर दोगे ? (३.१०.२०००, प्रातः ८.३०, कुचामन सिरी) 

अभी मेरे विषयमे जो कुछ कहा गया, वह ठीक नहीं हे । मँ नतमस्तक होकर कहता हूँ कि 
एेसे (महिमाके) वचन मेरेको अच्छे नहीं लगते। वास्तवमें मेरी धृष्टता है किमेँसुनरहादहूं) आप 
सब लोग क्षमा करेगे ।.......व्यक्तिको महिमा करना मेँ अनुचित समञ्चता हूँ। मै इसके लायक नहीं 
ह| मेरेको शर्म आती टै! मँ एक पारमार्थिक बातमें चलनेकी चेष्टा कर रहा हूँ; तात्त्विक बातें मेरेको 
अच्छी लगती हैँ; इस मार्गमे आगे बहुना चाहता हू-यह बात तो सच्ची है; परन्तु मँ महिमाके लायक 
नहीं हूं। इस मार्गकी रुचि मेरे मनमें है, पर वह भी जैसी होनी चाहिये, वैसी नहीं है । मँ देखता 
हूं विचार करता हू तो मेरेमे बहुत-सी कमी हे। कमी मै रखना नहीं चाहता हू, पर अपनी शक्तिसे 
दूर नहीं कर सकता हूं। भगवत्कृपासे कमी दूर होती दै--यह मेरा विश्वास है ।.......मै सबसे प्रार्थना 
कर रहा हू कि एेसी (मेरी प्रशंसाकौ) बात मेरेको न सुना्ये। (१६.११.२०००, प्रातः ९, पटना) 
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